है: $ै कै: $: है: 4: + 3:44 :+ 2: 5 $ «3:०३: 


५ ( 


9६ 27६ 3६ 


बोर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 


सर भरा छ स५ शाका७. का ३ कक... वमपाकाया. ३.००... म्याक........6ए७. कम 


क्रम संख्या... 


8 (988 36 2 24 22 38 95६ %६ 2६ %६ 28६ %६ 9228६ 22 260 256 # 226 206 270 38 
र्ज 
६ 284 20 306 204 286 3 2 274 290 20 2 ६ 36६ ,06 246 29 30६ 38 298 2२६ 25% 


5 39६ 28६ 


22% 2292 22229 22280 # ४४४४ 





विजयधमंसरि के 
-ले वचन-कुसुम &- 





विजयधमेसूरि के ९४० 
“८6१ बचन-कुसम । 


23) 


सआभाहक-- 


मुनि विद्याचविजयज्ी । 


प्रकाशक-- 
फूलचन्द्रजी बेद, 
से० श्रीयशो विजय प्रंथमाला, 
भावनगर | 


देसाई आर्ट प्रिटिंग प्रेल, 
लाकर - गवालियर. 


बीर सं, २४०७, धमं सं. ९ 
सन १९३१. 


%“क७८-६83 हु 


जिनकी 
ना प्रन्थ - वाटिका 
से ये १०८ कुसुम 
चूटकर पाठकों को 
भेट किये जाते हैं, वे है : 









" 
री भारतबष के सुवि्यात 


यूरोप ओर अमेरिका 
के विद्वदू-जगतमें भी 


प्रसिद्ध, कमपीर 
ओर घमवीर 
महात्मा 
विजय धमंसरि । 


कक्न-६055 08 





जिन श्रन्थ-पोधों से ये कुसुम लिये 
गये हैं, उनके नाम ये हैं. 


धम देशना ««.. शसे२२ 
धमे प्रवचन ... २३ ,, ५३ 
जेनशिक्षा दिग्द्शन.. ५४ |» प० 
अहिंसा दिग्द्शन ... ६१ 9 रे 
अह्मचय दिग्द््शन ... ७२ , /शज 
आत्मोश्नति व्ग्दर्शन ९६ से १०३ 
पुरुषाथ दिग्द्शन... १०४ ,, १०८ 


अल 


०॥॥2#700॥॥0 


शिवपुरी निवासी 
सेठ कानमलजी सांकला 
के पुन्र 
भाई इन्द्रसलजी के लग्न- 


मंगलाथे 


७०० कापी भेट. 


गा ॥॥॥॥([4 


वचन-कुसुम 


१ 


रागी मलुष्य के उपदेश में 
स्वार्थका अंध अवश्य रहता है। 
वीतराग का उपदेश एकान्त पर- 


मार्थोपदेश दे । 


श्र 


है मनुष्यों, संसार के छेद्यों 
से यदि तुम्हें घृणा उत्पन्न हुई है, 
ओर खझुत्यु के दुःखों से उद्धिग्न 
हुए हो तो विषय की छाया में 
पक क्षण भी विश्राम मत करो- 
उससे दुर ही रहो । 


१ 


प्रमाद यह मनुष्यों के सिर 
पर रहा हुआ पक दुश्मन है, 
जो मलुष्य फो कत्तेव्य से भ्रष्ट 
करके नीचे गिरा देता है। 


| 


घेराग्य से एकजित किया 
हुआ शान्तरस क्रोध से तत्काल 
नाश होता है! इस लिये बडे 
परिश्रम से एकश्नित की हुई चीज 
का क्षणभरमें नाश कर देना यह 
बुद्धिमानों का काय नहीं हा 
सकता । 


ज्‌ 


मनुष्य को सिंह के जैसा 
होना उचित है, कुत्ते ज़ेसा नहीं । 
क्यों कि सिंह मूल कारण ( मनु- 
'य) पर दृष्टि डालता है, कुत्ता 
साधन ( लकड़ी ) की तरफ 
 दौडता है । 


हा] 


प्र 


यदि अपने में दोष हे ओर 
कोई निदा करता है, तो उसका 
उपकार मानता चाहिये, इसलिये 
कि वह अपने दापका स्मरण 
कराता है। यदि दाष नहीं हे, 
ओर कोई निंदा करता है ता 
उसपर दया करनी चाहिये, इस 
लिय एके वह बिचारा निरथक 
कमेबन्धन-पाप करता हे-अपनी 
जीभ से हमारा मल खाफ 
करता दे | 


9 


धघम का साधन रूप नहीं, 
परन्तु शरीर है। चिना रूप के 
कई मनुष्य शरोर के साधत से 
उच्चश्रेणी को प्राप्त हुए हें । 


८ 


दान, ज्लान ओर चारित्र 
( सत्‌ू-चित-आनन्द ) रूप रत्न- 
श्रयी को देखने के लिये विवेक, 
विनय और दाम्र, दमादि रूप 
दीपकों का प्रकाश हृदय में 
प्रसकट होना चाहिये । 


रे 


है 


राग की शान्ति के लिये जैसे 
आओपषध उपयोगी है वसे मद- अहं- 
कार-अभिमान को दूर करने के 
लिये मदुता यह परम ओषध है ! 


९० 


गृदसथों के लिये जो चीज 
भूषणरूप है, साधुओं के लिये 
वह दृषणरुप है । 


१९ 


' पक वोल ओर पक तोल ! 
यह ब्यापारिक उन्नति के लिये 
सच्चा कारण हे। 


१२ 
जो मनुष्य माया रूपी महा- 
राक्षसी के फन्‍्दे से बचा है, वह 


सच्चा भनुष्य-रत्त, राजा और 
सच्चा पृज्य है । 


१३ 


स्मरण में रखना चाहिये 
किः--कम किसी की शाम नहीं 
रखता । जैसे कर्म किये जाते 
हैं, वेसे फल मिलते हैं। 


श्७ 


धम 
राहु से पका + मम, दभ रूप 
के च्छादित होता है, त 
कि वकीय प्रकाश से--फछ 5 
'फलछ--निस्तेज होता है । तर 


९ 
लोम की विद्यमानता में सभी 
दुगुण आकरके पएकचित्त होते हैं। 


ओर लोभ के अभाव में मलुष्य 
सदृगुणी बना रहता है। 


१६ 


लोह की जजीर दारीर के 
बल से तोड़ी जा सकती हे, 
परन्तु माह की जजीर अन्य 
किसी शक्ति से नहीं तोडी जा 
सकती हे, सिवाय पक वेराग्यके । 


९9 


कर्म 
की 
हक ३ जा यही स॑ 
यही खेला (कर ० शव 
आप ही 
| 


९८ 


जिस 
हा सुख के: अन्त में 
है वस्तुतः च 
हक मेल सुख नहीं, कमी 
आई । ओर जिस दुःख के 
हक सुस्त है, बह दः 
न्‍न्तु सुख हे । ॥ 


हर, 


वास्तविक तत्त्वज्ञान होने से 
जब मोह का मम ज्ञात होता है 
तब कल्याणाभिलाषी मनुष्य स्व- 
सप्ता का उपयोग करता हे । 


नर 


सिर्फ पुस्तकें पढ करके कृतक 
करनेवाला अथवा दूसरों को 
उपदेश देकर स्वये क्रिया से 
प्रथक रहनेवाला सच्चा पंडित 
नहीं हे, परन्तु शान के साथ जा 
स्वये क्रिया का आचरण करता 
है, वही सच्चा पंडित है । 


२९ 


आत्मकल्याणरूप कव्पवृश्ष 
का लाब्धिएं रूप जो फूल उत्पन्न 
हो ते हैं, वही सच्ची आत्मऋद्धि है । 


का 


यदि आपको निंदा करने की 
आदत पड्ध गईं हो, किया इसका 
शोक हो गया हो, तो स्वयं अपनी 
ही निदा करो, ताकि किसी भी 
समय उद्धार हो सके। 


२३ 


वीरों का भूषण क्षमा है | जहां 
क्षमा का अभाव ओर क्रोध का 
प्रभाव, वहां अदिसा महादेवी का 
निवास नहीं हो सकता । 


२४ 
निंदा करने से अपनी शुद्ध 


क्रिया भी दूसरे को अशुद्ध क्रिया 
के बराबर हो जाती है । 


२७ 
धुभाशुभ घत्नत्ति, यह धर्म और 
अधमेका संक्षिप्त स्वरूप है । शुभ 
प्रचत्ति वह धम, अशुभ प्रवृत्ति 
वह अधमं । 


२५६ 


जहां कदाग्रह होता है, वहां 
घर्म नहीं हो शकता। 


२ 


शान्तिका बढना, विषयेच्छा 
का कम होना, न्‍्याय-नीति का 
पालन, ओर दुनियां के समस्त 
जीवों के श्लाथ प्रेम का होना, 
इसी का नाम है धर्म । 


4 4 


दीमकवाली जमीनपर शिखर 
की आक्ृतिवाला वल्मिक बनता 
है, परन्तु वह शिखर किया पव्रत 
नहीं कहा ज्ञासकता। उसी प्रकार 
जिस क्रिया में भाव नहीं है, उलकी 
भी कोई खाथेकता नहीं है | 


चच 
हि 
ये 
न 
कि दुद्दम 
न 
का 
घझय 


के घि 
क्‍ प्र | य्य्‌ 
दद हूँ 


३० 
चाहे मूत्ति हो, चाहे फोट्ट, 


चाहे पुस्तक हो या मलजुष्य-किली 
भी वस्तुके प्रति पृज्यब॒द्धि रखनी- 
बहुमान रखना उसी का नाम है 
पूजा । 


३१९ 


ध्रियता किया अपियता किसी 
चीज में नहीं रही दुई है, परन्तु 
मनुष्यों की परिणति ही राग-द्वेष 
बाली होने से, किसी को एक चीज 
प्रिय मालूम होती है, वही वस्त 
कूसरे को प्रप्रिय । 


१२ 


मन को वराग्य रूप हस्तिपर 
बेठाकर, विवेक-विनया दि दारओरों से 
क्राधादि आन्तरिक शत्रुओं के 
साथ युद्ध करना चाहिये | 


३३ 


ऐसा डुबला-पतला मुनि, 
जिसके राग-द्वेष ओर मोह पतले 
हुए हैं-कम हुए हैं, तणकी शब्या 
में भी जो सुख अनुभव करता है, 
वह अनेक भोगविलासों में आ- 
सक्त ऐसा चक्रवर्ती, मनों रुईसे 
भरी हुई रेशम की द'्या में भी 
अनुभव नहीं कर सकता | 


३४ 


क्षान 
किक के साथही क्रिया फल- 
ब्पल है। और ज्ञान भी 
लाथही होता हे 
सफल है। का 


82५७ 


| 


आत्मा पर मिथ्या-साव का 
रहना यही, पदा्थोका-तत्त्वोंका 
यथाथे ज्ञान नहीं होॉनेफा कारण 
है। इसलिये प्रथम मिथ्याभाव 
का स्थाग करना चाहिये । 


३६ 


जो मनुष्य लोभको अपने 
आधीन करता है, वही संसारसें 
सश्या स्वामी, योगी और संसार 
से सवेथा वियो गी है। 


पराक्िाश्या परक्ोत।ाशिक्ष "वाह | ह्क्कक। बता छा |] छ । वचन ही] 


(१५५४, 
।..॥॥ १ )।] 

ह् है प कक 
हे ँचञ 
आप 


ताज हु सं प्यान- न» 





ताक 


भा त्थ 


जा 
454 | 
! 
“छा 
कि 
5 न्कः 
4 
हे 
है. 
कक 
"३ हर न्यू. 
कि] 


गिलामभान्कतरादय' इक भरा किक व किम एज वा 'ांकरवा |. ॥? || दि] 


| 
श््जटा के... कक 


जब हु 


ध्ड] 


आ्रिक्- कु, गत“ बपस्का 7 अतिलनन कुकत “ ज्थण 59 »+ 9) आर 


एरन्‍य+ ब-दपरायीब बररीतिशध्दी ता ऑडृत अद्ञीत जिशपयण ले 


प्रदत्मा विश्य-पमम सूरि, 





है 


३09 


क्षमागुण के अभाष में अन्य 
गुण उतनेही निरर्थक हैं, जितने 
किसी अंकके रहित विदीयां-- 
जीरो । 


३८ 


कंचन 
आत्ड, और कामिनी (द्रव्य 
/ के त्यागी, वेही सब 


त्यागी गुरु और बेही पृजनी डे 
यह। 


३९ 


कितनीही उच्च कोटियों को 
उपाधियों से (पदों से ) विभू- 
घित मनुष्य क्‍यों न हो, यदि वह 
मायाके आधीन है तो वह लंसार- 
समुद्र का पार नहों पा सकता। 


० 


जिस दे 
है श, जाति 
दाय में $ 
वह दे पेम का अभाव होता है, 
न श, जाति किवा खत क्‍ 
य को प्राप्त नहीं होता का 
। 


8५ 


कोई भी कार्य द्वव्य, क्षेत्र, 

गिल, भाव को देख करके करना 

चाहिये। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 

से अनभिज्न मनुष्य, फिर वह 

पंडित, वैद्य, उपदेशक, किया 

हम जी भी हो, दुःखी होता 
| 


है 


परदोष को प्रगट करने का 
स्वभाव, वह स्वदोष की वृद्धि 
करनेवाला होता हे। ओर वह 
दुगेति का असाधारण कारण 


ह्ढै। 


दे 


दूसरे के उत्कर्ष को नहीं 
सहन करने वाला-दूसरे का अप- 
कषे करनेवाला कभी फीति प्राप्त 
नहीं कर सकता। 


४६ 


परात्मा की रक्षा के लिये 
स्वात्मा अपण कर देना यही 
भगवान तीरकी शिक्षा है-- 
आशा है | 


8 


ऐसे रिवाज्ञ, जो धर्म के 
लिये कलुंकभूत हों उनको बंद 
करना, इसमें धर्म की हानि नहीं 
किन्तु रढता है-उज्ज्वलता है । 


बै८ 


जिस क्रिया से मनोवृसियाँ 
शुद्ध हों, उसीका नाम है धामिक 
क्रिया । 


डरे 


जाति, लाभ, कुछ, पेश्वये 
बल, रूप, तप ओर शाख्र-शान, 
इसका मद-अभिमान तो दूर रहा, 
' प्रेने केसा धर्म किया-पुण्य 
किया ' पेसा मंद्‌ भी करना नहीं 
चाहिये । 


(५० 
' आये ' बही 
। हे 
करने योग्य कार्या से कक! 
हे दूर रहता 


(५१ 


कक सूतके पलंगपर बंठने 
वाला मनुष्य जसे नोले गिर 
जाता है, उसी प्रकार विषय- 
सेवन के आश्रय सें जानेवाला 
नीचेही गिरता है। उसकी अधो- 
गति होती है। 


जद 


मनुष्य-जन्मरूप कव्पवृक्षका 
विषय-कपायरूप खारे जल से 
खुका देना, यद्द योग्य नहीं हे 


(0३ 


इएके संयोग में राग ओर 
वियोगमें ठेष नहीं करना चाहिये; 
बैसेही अनिष्ट के संयोगमे देष 
और वियोग में राग नहीं करना 
चाहिये । 


हैँ 


३ 


आत्मा को खुख-द: 

दुःख देने- 
बाला कोई नहीं, अपनेही फर्म 
हैं। और कर्मबंधन होने का 
कारण अन्तःऋरण की 
वृत्तियाँ हैं। की की 


प्र 


बीतराग का ध्यान करने से 
ज्ोब वीतराग दशा को प्राप्त 
करता है, ओर रागीका ध्यान 
करने से जीव रागी होता है । 


ये 


किसी के शरीर का नाश 
करना उसीका नाम हिंसा नहीं 
है, पं ठेषज्द्धि से किसी को 
मानसिक दुःख देना, वह भी 
हिसा दे । 


५५9 


जेसे जै 
हे कि पुण्य बढता ज्ञाता 
न जीवों की सि 
होती जातो हे। हा 


(५८ 


प्राण पुदुगलरूप हैं, और 
इसका नाश करने से दिला होती 
३। क्योंकि उसके नाश करनेमें 
जीवको दुःख हुए. बगेर नहीं 
रहता | 


(५९ 
शिरका छेद दोने पर भी 
धीर पुरुष अपनी वीरताको नहीं 
छोडते। 


घमे के 

घमेका 

वाला साधु हर कुछ 

२ , पत्ते के ्‌अे" | 

के  लेरता है हक 

ता लिये-पार क हक हे 
नहीं होता । कपल 


६१ 


यदि हिला, असत्य, चोरों, 
व्यभिचार, और लोभवृत्ति आदि 
से धर्म होता हों तो फिर अधमे 
किसको कहना चाहिये! | 


देर 


स्मरणमें रखना चाहिये कि 
परोपकार यह पुण्यके लिये होता 
है ओर दूसरे को दुःख देना, यह 
पापके लिये। समस्त घमंशास्त्रों 
का यही सार है। 


हे 
याद सपंके मुखसे अमृतंकी 
वृष्टि होती हो, तो ' दिसासे धम 
होता है ' ऐसा माना जा खकटा 


है। 


दे 


हि जिसके हृदयमें अहिसा देधी 
है स्थान मिला है, उसके हृदय 
ब्रह्मणये, परोपकार, संताष 
पथ ध्यान, तप-जपादि ग॒णोंकी 
आकर उपस्थित हाती है। 


5७ 


अहिसारूप अत्युपयोगी उद्यान 
की रक्षा के लिये शान, ध्यान, 
संध्यादि धमकृत्य झप बागड़ की 
आवश्यकता है| 


देय 
धमंका मूल दया है, जहां 
हिसा हो, वहां दया नहीं रह 
खकती । ओर अतप्व धघमे भी 


नहीं होता है ! 


5 


हिस 

क 

लिए गधे बे प्रायश्चित्त क 

दर " पड सना 
परायर हे | ४४ 


च्८ 


जो मनुष्य दूसरे के मांस से 
अपने मांसकी वृद्धि करना चाहता 
है, उस मनुष्य से, अन्य पाप करने 
बाला मनुष्य कम गुन्हेगार है, इस 


लिये कि प्राण से बढ़कर अन्य 
कोई प्रिय वस्तु नहीं है । 


दर, 


अपने आत्मापर जेखा प्रेम 
रक्‍खा जाता है, वेसा ही अन्य 
आत्माओं पर भी रखना चाहिये! 
अथात्‌ खुख-दुःखमें अपने आत्मा 
के बराबर दूसरे आत्मा को भी 
समझना चाहिये । 


95 


हि है व्याप्त ऐसे इस खंसार 

इक हा हमेशा निभय रह 

जा » जो सब ज्ीवोंपर 
ताहे। का 


3९ 


ले मनुष्य, 
क्र करनेवा कह 
हा “का वृप्तिके हक 
अब 'अ कम बुद्धिशाली 
अम्मी ग्रे कोई भी न 
के जिले आजतक कवि 
मनुष्य 


9२ 
अंशामें क्री 
जितने अं कलर 
विशेष कीजाय, उ हब 
के रि 
अंशमे महत्त्ययुक्त काथ करने 
शक्ति प्रबल होती हे । 


3१ 


वीयरक्षा करना, यह आात्म- 
रक्षा करने के बराबर है। 


3४ 


' घीयरश्षा करनी, ' यह एक 
प्रजावत्सछ, नीतिपरायण राजा 
की रक्षा करने के बरायर है। 

शरीरका सच्या 
क्योंकि धीये, यह 
राजा है। 


७५ 


इप्षुमें से रस निकल जानेपर 
जैसे कूचा मात्र रहते हैं, वेसेद्ी 
घीयेके नाशमें शरीर सत्वद्दीन 
हाड पिजर भाशन्र रहता है। 


9 


अपने और परके फल्याणके 
लिये भिक्षा मात्रसे अपना निर्वाह 
करते हुए पृथ्वीमें जो परिम्रमण 
करते हैं, येही साथु हें 


99 
सवथा ब्लह्मचारोी रहनेवाले 
पुरुषोंने ऐसे संयोगॉमें कभी नहीं 
आना चाहिये, जिससे अपने भ्रह्म- 
चय के भंगका प्रसंग आ पड़े। 


८ 


काम-राग को बढाने वाली 
सत्री-कथा से ब्रह्मचारी पुरुषोंने 
स्वेथा दूर रहना । 


9९ 


कि 
पेसा आहार कं है का 
हो (उसे 
कामकी घृद्धि 
सतह सब्वेथा दुर का / यह 
प्रह्मयचारियों का कर्तव्य है 


5 


ञ्ञो 
कम खाता है, थ 
खाता है। १७७ 


८ * 


हजारों प्रकारकी तीघध्र क्रियाएं - 
केदा-लंचन, कठिन तपस्या ओर 
पंचाप्मि कष--सभी एक ब्रह्मचयके 
नाहामें निरर्थक होजाता है ! 


८२ 


जो मनुष्य मर्यादाका उल्लंघन 
करते हैं, वे भय, शोक ओर चिता 
में रात-दिन अपने जीवनको 
ज्थतीत करते हैं । 


८ ३ 


नोंव (बुनियाद) की या 
परदी जैसे सारे मकानकी कक 
ध्‌ 
! आधार है, वेसेटी शसादेप 
हि परही जीवमकी रृदत 
रहता प 
आधार है। 


८ दे 


बाल्यावस्था किया युवा- 
वस्थामें ब्रह्मचय के नाश करने 
के लिये तत्पर होना यह कुदरत 
के नियमका भंग करने, बल्कि, 
कुदरत के साथ युद्ध करने के 
सरायर हे | 


८०, 


अपरिपक्व वीय से उत्तम 
सेतानकी आशा, उतनोही असखं- 
भवित ओर व्यथ है, जितनी, 
सड़े हुए बीज्ञकां बोकर उत्तम 
धान्‍्य उत्पन्न करनेकी आशा। 


८६ 


स्मरणमें रखिये कि, दृष्टिमें 
आने वाले विषय के हृश्य, पव॑ 
कानोंसे खुने जआानेवाली विषयकी 
बाले, कोमल वयके बालकों के 
दिलमें विषयका विष डालसे हैं । 


«3 


पापीमें पापी ओर विनाश् 
करनेमें कुशल, ऐसा यह दुरा- 
चरण, जिसपर एक दफे भी जय 
प्राप्त करता है, उसका थोड़े दी 
दिनोंमें नाश होता है । 


<<८ 


शाखमयांदा का उलंघन कर 
अनीतिपूथक कामका सेवन करने 
धाला काम पुरुषार्थ की साधना 
नहीं करता है, परन्तु कुकमे करता 
है--दुराखार का सेवन करता दै। 


<८* 


किसी समय तक विषय- 
सेवन कर लेने से संपूण तृप्ति 
हो जाती है, पेसा मानना उतनी ही 
भूल है, जितनी अग्निमें घी 
डालने से अग्नि की शान्ति 
खाहना | 


& ९, 


के 


वृद्धावस्था, यह बुद्धि का 
खज्जाना ओर अनुभवज्ञान की 
सूक्ति तबद्दी बन सकती है, जब 
प्रथमकी जिन्दगों में सावधा- 
नता पूथ्षेक ब्रह्मचये पालन किया 
गया हो । 


हर 


१५ 


है. 


विधवाओंकी वृद्धिके मूल 
कारण बाललग्न ओर वृद्धविवाह 
है। इन दो कारणोंकों दूर करना 
यही विधवाबिवाह के प्रश्नको 
हल करनेके बराबर हे ! 


7३ 


विनय, विवेक ओर संतोषादि 
गुण उस्री स्त्री किया पुरुषमें 
आकर निबास करते हैं, जो मन, 
बचन, कायासे अपने शीलखबत 
(ब्रह्माचये) की रक्षा करता है । 


९ 


स्त्रियोंका 

सबसे 

का बड़ा 

देश शण 'पत्थ्रिताधमे,' कफ 


5७ 


मजन्य 
पुरुषका सा कण 
प्म 
कल पर हुए, एक 
हुप 
- ह क्र है। 
! मत 
पा खुश्य मे 
स्था 
झा 


रद 


वास्तविक सुखकी पराकाशा 
में पहुंचना, यही सब्यी आत्मो- 


कति है । 


गा) 


दुष्कमंके नाशका सच्चा उपाय 
सदविचार ओर सदाचार है। 


हक # 

सच्चा सत्पुरुष यही है, जो 
केसे भी कष्टोंके प्रसंग में मेरू की 
तरह अचल रहता है, रागका 
प्रसंग होनेपर भी शंखकी तरह 
निराण रहता है, ओर केसेभी 
बविकट प्रसंग में घेये रखता है- 
घयड्ाता भहीं | 


गहन 


शैन दृशन और चयारिश्र 
(सत्‌-चिदृ-आनंद ) ये सच्चे भाव- 
रत्न हैं, इन्हींसे जीवकी अनावि- 
कालकी दरिद्वता दूर होती है, 
और वह द्रिद्तता पुनः आनेही 
नहों पाली । 


१५७० 


है जैसे रत्नोंका आधार समुद्र 
हे है प्राणीमात्रका आधार पृथ्वी 
के से समस्त गुणोंका आधार 
म्यकू-दशन ' ( उत्तम श्रद्धा, ) 


हे । 


९०९१ 


वही आत्मा परमात्मा को 
दृशा को पहुंचता है, जिसपर से 
कमरूपी भह्या मल दूर होता ह्टे । 


१०२ 


श्रद/। ओऔर चारित्ररदित 
हान निरथेक है, वह कार्यसिद्धि 
भहीं कर सकता। 


१०३४ 


जो मलुष्य, स्वयं संसार की 
वासनाओं में मुग्ध है, वह दूसरे 
का उद्धार करने में केसे समर्थ हो 
सकता है !। 


(०४ 


हृदय के कठोर (शुष्क) मनुष्य 
को उत्तम सें उत्तम त्यागीका उप- 
देश भी असर न करे, तो उसमें 
डसत उपदेशके देनेवाले की किया 
उपदेश की स्यूनता नहीं हे, किन्तु 
उस्र मनुष्य की कमनस्त्रीबोी का 
ही दोष है। 


१०५७ 


अर्थ! घामिक पुरुषोंके लिये 
पुण्य कमंके फलरूप होता है, ओर 
विषयासक्तों के लिये विषय प्राप्ति 


का कारण बनता है। 


१०७ 


शुभकमवाले मनुष्यके पास 
सभी संपदाएं गुणाधीन द्ोकर 
अपने आप चली आती हैं। 


१०७ 


जो मनुष्य अपनी 

। स्ञ्रीको 

छो 

के अन्य स्रीके पाल जाता 
है जानबुझकर अपनी स्त्रीको 

दुराचारिणी बनाता है। 


१०८ 


खखार में भिन्नता भलेद्दी रहे 

पदक मत करो। स्पर्दा 
करो, किन्तु ईर्घ्या 

ही न्तु ईर्ष्या मत 


